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॥यब्रह्न भाष्ये यो विशो5 ध्यायः 

_ |ं्नीगणेशायनमोनमःउेंनारा यएंनमस्छु्यनरज्चैवनर | 
सरस्वती व्यासंतनोजयसुदीरयेता mva ga होते Yat 
| मध्यम यूपसग्निएनाम हैउसके पास ९ ९3पश्चनियोजनीय हैं उनके 
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लाट कैनिंकट बांधे ९ हनुके १श्नीचे १२सरस्वती को देवताररवनेवाली | ` 
ear को बांधे ९४जिनका देवता शश्विनी कुमार rear 














| | चमन विष्णु केस्थाननाभिमें वंधन योग्य है २“ र्म२९और रए ell 
| २३सूर्य औरयम को देवता रखने वाले दोनों २४ मानस सूर्व के पार्श्व में वंघन- 
योग्य हेश्‍५तु्टानिनका देवता है वे २६ लिंग और अंड कोशा २३उस्सेंबं | 
| | चन योग्य है २८ वायुनिसका देवता है वह २२ अपान ३० सूलचर्क पर व- | 
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o feeen it aa 
| रखने दाले हैं १८०्चेतपाव गला ९५,२०एकपाश्च में भ्येत पाव वाला २९,१ | | 
२४ हृहस्पति को देवता रखने वाले हैं वेम 


नि वाले हैं २५आए वाहन सालि की बुद्धिरधतममधान वृद्धि VT | 
| Ber २ माण उदान को देवता रखने वाली हैं॥२॥ ; 
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| पदार्थः- Oa Re aN रसवश॒भ्कैशवाला AMAT कैशवाला| 
| rå dra पश्च aaa कुमार को देवता रखने वाले हैं धये दूसरे यूप केनि-| 

| कटनि योज्य हैं ६ज्चेत वर्षा 3 भवेत नेर = रुक्त वी प वे Vee GHAI Kay 

| की देवता ररवते है AAT मान श्वेत कान वाले तीन TA १४ यम देवता र|. 

IA खिनेवाले हैं २४ सगर्वतीन पश्च १५रूद्रको देवता रखने वाले हैं ये सब दूर 

| 7 | यूपकेनिकट नियोज्य हैं ९६आकाश की समाननीलवएी तीन प्च ५9 पूर्ण. 
| |न्यको देवता रखने वाले हैं nau : = 





| सथाध्यात्मम्‌- SYRA er कावालक आत्म मतिविंव २आत्मा ST 
| बालकं ईश्वर ४ वे५नरनारायए को देवता रखने वाले हैं ९०बेत वर्णी समानवा 
| बड इन्द्रनील मती काश आण © संध्या केवादुल की समान वी वालाअपा्| 
|| ९ वे ९०,९९ पशु पविरूद्रसर्थात्‌ समष्टि माए को देवता रखने वाले हैं ९२ देह 
ere स्थूल हम कारण शरीर १३यम को देवता रखने बले हैं UT 
| वित माणा en देवता बाले हैं १६आकाश रूपद्न्त्रिर MAR ११ पर्जन्यः 
, ॥देवना वाले है॥३॥ 2 eme 
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| Pandaren: :॥४॥ 

Taa: विराट्‌ कृति ar द्रव्यं देवतम्‌)१ 
वाह. शवण pla unnan 
वेपछु५मरुत्‌ देवता वाले हैं तीसरे यूपानि कटनियोजनी य हैं ६मपुष्टशारी| 

[arna वाली ८भ्चेत वी वाली खी प्च पवे १० सरर्चनी देववाबा| | 

||ली हैं २१ कान मेंत्मीहा रोग रखने वाली १९ छोटे कान वाली natt 

` कान वाली १४ बैत्ीमों १५ तुष्टा को देवता रखने वाली हैं तीसरे दूपनिकट नि 

| {asa हैं ९६कप्णागले वाला ९७ श्वेन कक्ष वाला ९८डरूपरपुराडूरखनेवा| 
ला वेनीनो २० इृन्द्राग्नि को देवता रखने TIA यूपनि कट नि योज्य हैं 

= AR कस्म पराइ वाला २९ छोटे पुराइ वाला २९बड़ेउराड बाला २४वे ३५३ 

















= हान हदै LIN 


Mý 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| 
ie 1 
= H 
७ X 5 H \ | 
$ = ~ 
8.5 
5 
७ ~ > al 
s arv 
3 4 3 
LI 
all 
= 21 
EN 
Sh 
Xi 
=Í 
= | 
n 
= 
DL 
= 
el 
(- 
= 
= 
T 





















dragsa *कर्वरवर्णजो | 
तीन पशु है९४उनके देवता शाम्न वायु हैं ९५ शल रुष्णावएीवालेजोनी | 
||नपभु दै १६उनका देवता यूषा है ५ 9)| 
अ्पथाच्यात्मम्‌- ध्जीवनसुक्त रसमापिस्थ३ सहररुखु नो है UMS 
नकेदेवतामहानारायएझीरविष्णुहै ६सब संस्कारों से उच्चता कोभास$ 
झुद्धसत्वयुणसे कार्य करने वाला <सत्वगुएमें झश्तय करने वाले जो | 
जीवात्मा है ५,९०उनके देवनाविष्णु खरविराट पुरुष हैं ९९विदेवभावमा 
=EL varað | 
ओ के भाव कोप्रायकरनेवा र हैं ९४उनके देवता आगन 
वायुहे स क स TEE २६ 
उनकादेवतासूर्य हे 91 
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| Ekman ४उनके देवता 


Pina rk aranan 
जोतीनवाल दागी हैं ९९उनकी देवता देव पत्नी हैं १९) 
| खथाध्यात्मम- ene 
झार्गन हैदजोमाए को श्र्मध्यचढते हैं उनके देवताशिवपार्वती हैं ५ 
सत्वमधानहैंडनका देवना माए है 3 जोवक्षवित्तानसेष्रन्यइन्द्रियगोल 
क हैं उनकी देवता शाथेवी है ८ जो देहाभिमानी है ९ arter 
| [हवन ITM देवता देव पत्नी हैं॥ EN a 
| sp Sara k 





लरखने वाले हैं ० उन की देवता योग सम्वधीविजली 


o pai ti 


| धुभान्वंसन्नायालमतेश्वैतान्यप्माय | 
| न्वर्षाभ्योरूणाच्छुरदे aei 
_ , न्छिशिराय२३॥ . | 
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||पशु को १३।शिशिर क्रतु केलियेनि युक्त करता A RU 

| अथाच्यात्ममः २आएा ST aT कोर प्रजापति के खंग भूत वसन्त के 
॥लिये इनियुक्त करना है ४ गो दुग्धसमाना कारसमान इततियों को ५मजाप 
॥विकेशंगभूतग्रीष्म केलिये ६विषयासकि से कषा वर्षा इन्द्रियों को 3 म- 


॥ज्ञापनिकेशंगभूत वर्षा के लिये ८ वैज्ञली समान वर्ण वाली दान ढत्तियों 


| को refere के लिये २" सेक क्त्या इनि 
|११अजापति को अंग भूत laag के लिये ९९संध्या के वादल समान- 








| पदार्थः- डेढ वर्षकी आयु वालेतीन पश्चु २गा यत्री देवी केलिये२ढाई 


pe |न्दाभिमानीदेवता केलिये- तीन वर्ष की आयु वालेनीन पश्च = ET || - | 
| | इन्दामिमानी देवता केलिये ४ साढेतीन वर्षकी आयु वालेतीन L 
fare छन्दाभिमानीदेवताकेलियेनियुक्त करताहे ९२ 


| अथाध्यात्सस्‌- ९मन हृदय भकुटिरूप लोको की रक्षकआएत 








| न्द से युक्ततीन MA १९हेमंतकरत के लिये ark वर्ण तीन 
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MATTHIAS MNS दानव्यानजिसके वत्स dr m 

वाक्‌ केलिये AAA RAAT की पास कराने MAJ 

यां २० समाश्िक्षुकेलियेनि युक्त करता हे ॥ ५९४ 5 | 
NE तृहत्यांक्रंपभाः क 
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पशुको ९५ lkur Neu ` 

ञपथाच्यात्म म्‌- ₹'शत्ममतिविवो को शय योग्य घव RAM 
ग्निकेलिये नियुक्त करता है ५ माए शक्ति यो को ६इन्द्रिय शक्ति यें के 
प्रकाशक SHRM केलिये नियुक्त करता हे ८ चिरमसूतमन- 
चिन वृद्धिऽ्पहं कारों को Ós समष्टि माणो केलि येनि युक्त करता है १९ 
ह स्रष्टज्ञानेन्द्रियोकेरश्इसमष्टि माणो केलियेनियुक्त करता है un ... . 


a कर्मोद्रियों को ९५रूपरस स्पशीगन्ध नामचार TT वाले ९८ सम 
ie माणो के लियेनियुक्त करता है ॥. 
उक्तास्संज्चराएताः :ओण्टङ्कामाहे 
SNES TAT १७ 
IR ४ ऐन्द्राग्नाः । मन्टो महेन्द्र वड 
रूपा: वैश्वकर्मएाः TECI 
उॉंउ्ता इत्यस्य Gma RR: थरिग्गायतरी खन्दः- दरव्यं देवतम्‌) 
पदार्थः- १ छष्ायीव आादिफंचदशपश्ररकहे जोकिअष्टाद्‌शयूप| 
निकटयुक्त होते Saat कर्व॒र वर्ण तीन पश्न हैं ४ उनका देवता इन्द्राग्निहे 
५अकष्टण्टङ्ग से सुक्त Ada पशु हैं ६उन का देवता महेन्द्र VI nam 
रूपतीनपश हैं 5उन का देवता विश्व कमी है॥ LA gip om 
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_ || पदार्थः= fate के देवता पशुको कहते हैं रुष्णवणीमिश्नितर 


aU पशु २ कपिल वर्णनीन पश्च ३,४ सोम वत पितरों केलि ये 
||५ कापिल atte घूस वर्ण 9 = वर्टिषिदापिनरों कोलियेउन्त्रीसवे यूपनिक 
-टनियोज्य हे £ कृष्णा वी ९ कापिल वर्ण सदृश पु LU, शग्निष्वात्त 


kampi siama 
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डोघूम्राइत्यस्य (अज्ञापति चर्रषिः भुरिगतिजगती छन्दः दरव्यं देवतम्‌) ९ 





तरो केलि योनि योज्य हैं ९३ कृष्णा वर्ण १४ विन्द युक्त जो पभु हें २५उनका 


अथाध्यात्सम- १ र्जोगएमधानर कपिल वर्ण व्यष्टि मने इत्ति, 
रजो युए मधान समि मनो हत्तियों के लि ये नि योज्य हे ५ सत्व मधान ६, 
व्यहि मनो उत्तिया 9, प सत्वमघान समछि मनो Shera फेलि वेनि योज्य है 
एनम अधान १० aktivt 
paro भती १४माणा mn x 


त ॥वताच्यम्वक है॥ १८॥ | | 
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FFU उचत पन ना सिय जवनः mn la | 
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Sisa Caan RRR Betr | 


| पदार्थः aaa पशषरुकहेगवेशकरईर वर्णन नौन प q | 




















ख्वेनवर्णनीन पशु ८उनका देवता सूर्य हे॥ LI 
अपथाध्यात्सम्‌- श्याग्नेयश्ाटिप्चदश२कहे गये १ जोविषणुभाव 
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= M नावसन्नाय STRIA aft gastro 
we विनिरीने। वुर्षाभ्यः ।वर्तिकानाशरदे। क करन हेमः 
[न्तोयाविककरान्‌शिशिरौय॥२०॥ 


| वसन्ता येत्यस्य(मनापतिकरषिः स्वरदाविषठप्‌ छन्दः" riða 3. 


gane = अक्यारएयपशु्ों को कहते हैं इक सयूयों के भध्यवीस- 
अन्तराल होने हैं वर्हापहिले अन्त राल में श्वीन कपिंजलो को २वसन्ता' 
भिमार्न rager veve को ५ ग्रीष्माभिमा 
AR 1 केलिये धीन वीतरें कोऽ वर्षाभिमानीदेवनाकालिये प्तीनव 
्िंकानाम पक्षी को 5 शरदाभिमानी देवता केलिये ९० तीन क करों में 


कोपहिलेअवकाश में शेष को दूसरे शव काश में २९ हेमन्नाभिमानी देव| > 


(ताकेलिवे as विक करनामपक्षीको rk 
| HATA करता ढै॥२० es ee 
शथाध्यात्मम- a tera की स्थान EE 


k | संग भ्ूनवंसन्त केलिये नियुक्त करवा है ४ अनाहत शब्द की पाय-व 
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निकेसंगभूनशरदकेलिये L gi s कि 


अंग शन हेमन्तकेलिये CATT ATO कर्मेन्द्रियें। को ९३मज्ञापतिकेंशंग | 





।समुद्रायेत्यस्य(अजापनितर्रषिः हहवीछन्दः- द्र्व्यदैवतम्‌) ` | ; 
| : ofre da rn समुद्र देवता केलिये fag] 
क्त करता है ४नीन मेंडकों को पर्जन्य देवताकेलिये va TAR 





करता है ८ कुलीपयनामतीनजलचरे को एमिच देवता के लिये ९९ 
नामनीनजलचरों को ९९ वरूण देवता के लि ये नियुक्त करता हे ॥२९॥ || 
आपथाध्यात्मम- WATT मनुष्य को संसार वंधन से मारने वा 
जी मनो हनियों को  समष्टिमन केलिये a नियुक्त करता है ४ समाधि 

ल को शोमा देने वाली वृद्धि इनियो को ५गगनमेघेश्वरविष्णु के लिये Í 





गगन रूप पर्वत में जिस का खग्दत हैउन माणो को पं सूर्य केलि ये १०दूरस्थ 


ल मेंनजाने वाली कर्मन्द्रियो को १श्वरूण देवता केलियेनियुक्त क रता ER 


|  सोमांयह थूंसानालंभने वायवेंवलाकांडन्दा | 
ERA 


TRN 





कोदूसरेमेंएक को वीसरेशव काशमें aaa  । : 





।विनिवुक्त करता है ॥ २२॥ | 
ज्यथाध्यात्मम्‌- ९शात्मारूप इनियो को चन्द्रमा केलिये- 
VÄGA करना है ४ वल से जिन की वक्त गति है उन जाएं की ५ वायु के. 
लिये ६आत्मारूप माणो AN महानारा यए बह्माग्नि के लिये ८ देहा 


= | दिवताशों केलियेनियुक्त करना है ६तीन-चाषें को अग्नि सोम देव 
|.  किलियेप्तीनसवूरको ४ अश्विनी कुमारें के लिये १०तीन कपोतों को 











BL क TE 


JR ति वाहयुष्णिक्छन्दः dt å 
| værer - १नीन परवत को २दिन देवता के लिये नियुक्त करना है A 

नसीचापूनामपक्षिणी को ५ राचि देवता केलिये ६तीन पाच नाम पाक्षियो 

को७,८ संध्याभों केलि ये {तीन काल कंड की १० मास देवता केलि ये ११ 

१२तीन वड़े सुपर्ण को å गोती पितळ त 

| अधाध्यात्मम्‌ ' जीवात्माकेनिष्काम को२देव यान 

| ।लियेशनियुक्त करता है ४ काम क लाचन्द्रमा कामिनी पान मोर काम 


| |न्म॒कॉर्निकामिनीओोरकाम को७,= दिन ति कौसांधि केलियेनियुक्त 
| करना हे ५दानानु संधान टृत्तियों को १० मास देवताओं केलि येनियुक्त 








|... _सिद्॒क्तमनकीरत्तियोंको५पित्टयान मार्ग केलियेनियक्त करना है ध्ज 





| करता है ९९१२ आत्माजीवर्ईशको २३ मझ केलियेनियुक्त करना ER > 





































।खम्या इत्यस्व(अजा पतिकर्टघि: आची चिप छन्दः g 
| vard:- १तीनमूषकको २सूमि देवताकेनिये३नियुक्तकरना है ४ नी 
|. निपाडक्तनाम मूघको ae लियेईतीन काशनाम मूधकोके | 
| अस्वर्गकेलियेप्वीनकुल कोरटदिशादेवनाओकेलिये *नीनवसुकका| 
Å 1११ NATT लिये नि युक्त करता Suz el | | 
= __  पथाध्यात्मम्‌ १ रुपणश्ात्ममतिविवो को भूमिके लिये ३नियुः 





| Sarees = 4 | 
चरश्यान। वस॒भ्यः। आलभते] रूरून। smite Å 


| 

| 
| >. कुलड्राना२७॥ å 
| 

| 


| | शील ्ञानेन्द्रियें। को> द केना iR 
|| REM को ७१९० विभ्वे देवासो के लि ये ११ मानस भूमि में गमन शील दून 
|| यों को ९२साध्य देवता भें के लिये नि युक्त करता है॥ AIM 


SUNE Sk Sia 


SEMI 

| Ka । सालभ्नते। गोरान्‌। च o 

८, बरूणोय। गवयान्‌। हहस्पतये। उड्ोन। Ere : 

äl ्यटार्थ:- श्परस्वत नाम तीनसग का ईशान देवता A लिये ३ 
क्त करता है ४ गौरनाम तीन मृग को ५मिच देवता के लिये ध्महिषना 

al म तीन मृग को वरूण देवता के लिये ८ गवयनाम तीन vg को प इह- 

क|स्पतिकेलिये १० वीनउह्ट को ११ त्वष्टादेवना केलियेनियुक्त करता हेर 


| i. te १पराशक्ति जिन में विद्यमान है उन जीवों कोई: 
| URSA केलि ये ३ सुक्त करता है ४ शद्ध माणो को ५मि्र देवता के” | 


um vadis 
ER roi 

































= हत्रीन सडको. क ONN AG | 
| || सधाध्यात्मम ९२ देहाभिमानी कर्मठ शात्ममतिविंवो कोरस. | 

हन केलिये ४ नियुक्त करता ĈU भक्तिउसन्न करने वाले क्वनोंको धर | 
रखती केनिये$ सना हत शब्दों को ८ मानस सूर्यके लिये © गगन मंडल 
dnb ores — 




















ae ae or grew e नीलंग 
|वदेवताकेलियेशशाशभुमारजलचर २२ o kp ĉo | 
हिमवानके लियेनियुक्त करनाऱचाहिये॥ en 

peer EO तिव | 

















| k | करना-चाहि TN ३९॥ 








मकेलिये ११ कमलो में गति शीलप्राए LR MTT के लिये Q मानसस| 
[य१४उस बह्म केलि ये निस में विष्णु बला सूर्याशिव और मोहनी मा या-|| 
| कालय होजाता है २५ शब्द बझ को मास करने वाली १६महानारायए।| 
कि लिये २७ योगमार्ग मे वर्त मान वृद्धि ९८ बह्मा विष्णु महेश वायू as 


व्यापकमहानारावणा के लिये १४ कमि की समान देह का भक्षक शोक || > 


२० तमो युए के लि ये२९अन्तानी का चान क काम २२ रजो गुण के लि ये २ 


~ ___|कर्ममेंकुशल देहाभिमान रूप अहं कार बह्मा विष्णु महेश देवीरूपावे- 


रपुरूष केलि ये नि युक्त करना चाहि A ३०॥ 
ARAN TITAS TAU हृषद & ULU 


` चैदिशाङङ्को धढ-काग्नेयीकलविङ्कोलोडिन। 
Keenan MAU , 
मयुः। WATT SE हलि र्णः) रष देशः।तरे। चावे 


ह अन्वेषक आत्म मतिविंवनि युक्त करनाचाहि ये & सारएय कांड सम्बन्धी 
| |'मायारूपसन्तवालामाए« परमेश्वर केलिये ४वममघान जाए ९*य 
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कडू; दिश ug) शाग्नेयी। कूलविङ्क । लोहि MET ; 


१ ने) त्वाष्ट्रो! कञ्चः amu ati r 
। मयुरित्यस्य(अज्ञापनिर्क्रषिः-विण्ट्जिषुप्‌ डन्द:- टव्यदैवतम्‌) १ 


| पदार्थः- १ नुरङ्ग वदनकिन्बर»अजापति को देववा रखने वाला ta : 
नाममृग ४ हलिक्षणनामसिंह ५विडाल ध्वेतीनो७ vaka] ` 


HERE दिशा देवता खो के लिये १० धृंक्षनाम पक्षिनी ९९ अग्नि देवता | 


के लिये RITA पक्षी १३लालवएँ सर्प १४ कमलभज्षीपक्षीविशेष ९५| 


वेतीनों ege देवता के लिये १७ कुच्च ९८ वाग्देवना केलियेनियुक्त- 











लियेनियोज्य ång - 
se 


>>> å sr 
dei === Ws 3 > wes 0 ग्र 
| हा i Ly = - 
` ; v »” 
2 SITE ú ; På 


इन्द्रमा otra आारणव कोड सम्बाधिनी ४वाक्‌ ५ भ्रमिसेंलयन होने 
o o || वालामाणधबजहमज्ञानमें समर्थ बुद्धि ७ वेतीनों ८ मानस खर्वको देवता 














रखने वाले है ४ रुदन शील काम २० ~ ९९ व्रल्लान्वेषएशी- 
लजीवात्मा २९महानारायणकेलिये AARU भार दान युक्ता 
feu निरंनर गमन शील माएा ९५ काम आत्म मति विंव और दे ह का 
आवरणा करने वाला मन ९६ वे तीनों ९१ Aha देवी के लिये LEV. 
सारसम्वन्धी वाक्‌ ९*मति ध्वनि रूप देवी केलि ये नि योज्य हैँ ।३२॥ 
` सोरीलाका शार्गः ears शयाएडं कस्तेमे- 
जाः pe शारिः passat 
| दुलोहकःएटदाकुस्नेमन्यवेसरंस्वते शुकः ` 


aS 
केरे शोर: tare मी IF 
vr EA en på dene 
कः। एटा केध ने । पुरूष वाक्‌। सुक॥सरस्वते। 51 
डिसौरीत्यस्य (अजपतिञरीषिः भरिंगति जगती छन्दः द्रव्यं देवतम) ९ 
|| qari- ९ वलाकारसर्यकोदेवतारखने वाली है इशार्गनामपक्षी 
४ स्टनयनाम पक्षी "श्याएडकनाम पक्षी Gas मिच॒को देवता रखने- | 
वाले हैं ८ पुरूष की समान वोलने वाली प अकी १० सरस्वती के लिये- 
ee Se १९ भूमि देवता केलि ये १५ व्याघ १४ चित क ९५ सर्प १८वेती-| 
| नों ९७ मन्युदेवता केलिये = चुक | 
- ॥२समुद्रकेलियेनियोज्य Suzan | 
शथाध्यात्मम्‌- कायको 5 
वानी है ३शयनकिया और रजो युए की ४ året 
गरेविषयोंका जीतने वालाजी वात्मा ५ शय्यासम्वंधी व्या 4 
asasi है 


























HEN | 
2 seer Ben महावाक के लिये ९शविषयीर्ज 


ter å år = BU, 
v ati 


a ` सथाध्यात्मम्‌- श्जीवान्मा TET दृष्टि कर्नीपरमेभ्चरकेलिये . 


३निखर गामी माणा ४ निरुद्ध माए ५ योग के वोग्यमाणा ध्वेतीनो७ वा| 





leu गर्वत्यागी मनो उनि ९५ sf freske और सोहं मंच में युक्त मनो 
lafa ₹« वे १७ समाहि मनके लिये १८ मानस सूर्य वामाए ९४ mada: 


i 


|दिवना केलिवे१ हंस १९वायु देवता केलिये ९शनाक ९३ मकर १४ 
Ihre ९५येनीनोंजल्चर ९७ समुद्र देवता केलिये ९५ज्वावित ९८ 
| केलिये नियुक्त करना चाहिये॥३५॥ | 
| MATT A म्‌- ९ जीवात्मा काविषयान्वेषी मन चन्द्रमा कोलि 
Bra इन्द्रियों की धारक अन्तः करणा ठत्ति ४ शरीर ५ पंचतन्माच 
| डन इन्द्रिय समूह eke ant इन्द्रियों केलिये ८ माए सवितादे 
||वनाकेलिये ९ भात्ममनिविंव ११माएकेलिये १२ करमन्द्रिय समूह: 
Ía Rage १४ गगन मंडल में अस्त कार रखने वालामाए। 


A — |शथ्वेशध्समष्टिमनकेलिये १७ दुर्वीक्य ९८ री देवी केलि ये नियुक्त क 


रिना-चाहिये॥ aun 




















mili ITT मृषिक्‌ तिनिरि। ते सर्पाणाम 


पिली काकईतरजनानाज्जईका वेष्णावी२६ 


पदार्थ: - १ मृभी २ सन्‍्ह देवता केलिये ३ मएट्ूक ४ सूषि कतिः | 
री वे तीनों सर्पनाम देवता ओं के लि ये ८ लोपाश नाम वन चर ४ पाच 
नी कुमारी केलिये १० FAT TEVE नाम देवता के लिये ९२भल्लूक 


| १३जतू ९४ सुषिलीका नाम पक्षी २५वेनीनों ९६ दतरजन देवता NAR 


= = lie जहका ९८ विष्णु देवनाकेलियेनियोज्य है JG! 








| खथाध्यात्मम्‌-९विष्णमेंग्रास करने वाली स्ता २उन्तरायणदे | 
वसा वाली है amts परधन हरण शील वृद्धि ५ अशुद्ध TIT की घारक 
वाक ६वे७ लोकों केलिये प विनाशजिसकाभोजन है वह जीवात्मा * नर 


नारायण को देवता रखने वालाहे १० नम मचानजीवात्मा १९ दाक्षिणाय-| 
नदेवता के लिये a AMANTA काम ९३ जन्म कीर्ति सोति और रति- 


oia |कासमूइ १४ कुन्सित वद्धि उनि TAL मेदाश्नयमनष्यो केलिये ९७ 


वापः Em ater ade सुपिन) 





त्याग शीला वुद्धि इत्ति १८ विष्णु देवता कोलियेनि योज्य है ॥ ३६॥ 
अन्यवापोर्घमासानामृश्योम VITA 
 ueimaftan वेसित्‌ः। ३७१ || 








मर नस न | = 
| कुएडुणाची| गोलेत्तिका। ने। fe i | 
त्यवे॥३३॥ ` A 
gangara fari: Vr द्रव्यं देवत) | 
पदार्थ:- १कौकिल पत्षी Tet 'नाम देवताओं केलिये ३क्रष्यम्‌ | 
& ग ४ मयूर ५ सुपर्ण ६ वेऽ TAN के लिये ८ कर्क CAAT ATE | 
| | वना ओं केलिये १० कच्छप ९१ मास देवता ओं के लि ये २२करष्य ९३ कु 
y एडुणाची वनचरी १४ गो लत्तिका १५ वे १६ TATA के ये ९७ HE 
kie “ando 3914 
| trine वुद्धिनि इत्तियोग और a 
शाति का दानामाए ५ विष्णु वाहम रूप आए ध्वे3 क मलस्यदेववा =. 
_ | केलिये ८ अर्द्वगति दातामाए ४ कमलान्तरिक्षो केलिये ९० आवि 2 
| eld ११ देवता पितरों केलि zl 
| 
| 














| eR, कश? मान्थालः an 
4 kresen IR: 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








वितीनो ~. —— और देह का 


À Å fester ANTEN Sagiri: cara केलियेर 









पदार्थः - deis — 


| | स्तन रखने वालाशज ६ वेतीनों ७ मति देवीके लिये ८ गवय रप अरएय देत 
aiea eo रूरूमग ११रुददेववाकेलिये ९९ GTA = | 


काल कंड १५ वे तीनों Le वाजी देवताश्या के लिये ९० कोकिल ९८ काम 


`` faamama 
| पथाध्यात्मम- शशयन वारूणी खोर कामिनी से रक्षा करने 


NTA आदित्यों केलिये ३ पुष्टि शक्ति और खेन्चरी ध्वनि की 
ता वुद्धि मानस सूर्य से युक्त मन ५ मन में गमन करने वाला माए धवे 
adis विद्या रूपिणी देवी केलि ये ८ गमन शील मणा ४ ब्ला विष्णु 
महेश सूर्य रूपसमष्टि माए केलिये १० रूदनशील माण REF 
ताकेलिये AGT नन्व मय स्थूल देह १३ सकम शरीर १४ लिङ्ग देह 
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2००5 es A N -। कक लासः | 
का। शेकेनि) ती शर व्याये। एषंत*विश्वेषामा देवानान्‌ | 
जो खड़ इत्यस्य(अजञापतिचर्रपि: शक्करी छन्दः द्रव्यं देवतम्‌)९ 
पदार्थ:- eg देवाओं केलिये ३४ काला सारमेय 















___ |सूकर९शइन्द्रकालिये ae ta मरूत देवता केलि ये ९४ ATE UT 
| ग कापाक्षिणी १६ res पक्षी ९ वे १८ शरव्य देवी के लिये OE 
सृग२५१९ विश्वे देवा से के लियेनि युक्त करे॥ vel 
SHOT RAAT EATS] १ मेदकोमात द्वैत सिद्धांत २विश्वेदेवाओं केलिये 
ku सुद्ध वासना का कारणा विषय ७,६गीत काम रूप कामानल स्कच 
` न्चलकाम कर्षिणी में मकाश करने वाला कुटिल काम चीरडग्रराददो| 
— _ (स्षीस्वन्द्रमाकीसमान घाल्हादिक गण वाला लोभ 5 वेनीनों Um] 
_ ||सं के लि ये १०वाएा रूप जीवात्मा का दाना माए १९परमेभ्वर के लिये 
||परमेश्वर में मास होने वालाआए ९१मरूत देवता के लिये ९शशब्दस्प]| 
l आदि फ्च विषयों में स्थित शरीर २५ मन काम पान माण जिसके | 
— |शक हेंवहविषयवासना ९६प्रनिविंव १3 वेसव ar blond 
- || केलिये ९९ गगनामृत सेसिक्त इन्द्रिय समूह ALAJ i 
` |लियेनियुक्त करे॥ ven | 
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verd: १ महा कालको दोनों की शक्ति से सि करना tare 
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पयलो कोव्यासकरने वाली महा काली को४्दोनोंकेखूलसेत्टसि: |. | 
करते हूं ५ अपरा प्रकति को ६दंतपीढें Asa करता हे पराप्रकृति TES) | 
डालें सेस करता हूँ ! निवारको १° सरस्वती केसमर्पण करता हूर å 
अल याग्नि को ९२जिव्हासेत्टस करता हू १५तालू को १४जल देवता से- y z 





युक्त करता हूं १५ TAT देवता को ९६हन : इगो से त्रस करता | Ë 
हूं ९७ मुखसे १८ जल देवता की दस करना हूं १९ ene i 





कामना ज्यों की वर्षा करने वाले महानारायण को स करता हू २१ मुख 
के वालों से MRA MEF करता हूं २४दोनों भूसे २४देवयानमार्ग| . 
कोळसे करना हूं २५पल को से २६ एथिदीस्वर्ग Aa YIA ae 

की पुतालियोसे शूप विद्युत देवता को त्टप करता हूं २४ सत्व गए मय विष्णु- 
के लिये ३० Äg होम हो ARAM TT म यरूद्र केलिये ३२ HH होम हो २ 
आरो के ऊपर के पल को हैं ३४ उनका देवता पार है WMATA) 








॥वादशानाहत 


| - सिथवा मस्नक गत MU TA प्रकाश Hes स 
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९० सशनिदेवता 
'पुनलियो | mpe शक्ति 
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शक्ति की- 





क > 
_न्दियोसे २५समष्टि कानों ag करना हूं २६ HS के अघो भाग से २७ 
नेदनी देवता कोलप्न करना हूं रपनिर्मास कंड देशसे २९ जल देवतास 
HITT करता हूं ३० ratene समष्टिवित्र को द| | 
पृ करना WANT वा मानस सूर्य से ३३परा शक्ति KITA करता BA 
१५जर्जरी रूपाशिरो भाग वा योग घृष्टि रहित मान स सर्य SALT kal 
यी को दस करना हूं ३७ शब्दयुक्त WANA अना हत शब्दों से ३८ मा- 
WATT करता Fal ऊंचेशिखा रूप अंग से ४० रेष्मा देवता वा 
इत शब्द से GH ATA fa ATA करता हूं ॥२॥ 

मजाकान्के dite @स्वप॑सावहेन हह स्पति 
qu F 


FAP — marg sa Board 
aR ४ कूर्म देवतावामाणो RTA करवा हू ९० 7. 
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